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इस्लाम धमं 


पहली चीज जिसे अच्छी तरह जान और समझ लेना 
चाहिए, वह यह है कि “इस्लाम” का शाब्दिक अर्थ क्या है? 

इस्लाम धर्म का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर 
नहीं रखा गया है जिस तरह कि क्रिश्वयन धर्म का नाम जीसस 
MIS के नाम पर रखा गया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के नाम पर, 
कन्फयूशियस धर्म कन्फयूशन के नाम पर और माकिंसज्म कालं 
माक्स के नाम पर | इस्लाम का नाम न तो किसी जाति के 
जाम पर रखा गया जैसा कि TERT का नाम यहूदाह के 
कुबीले के नाम पर रखा गया और हिन्दुत्व का नाम हिन्दुओं 
के नाम पर | इस्लाम तो अल्लाह का सच्चा धर्म है और इसी 
लिए वह अल्लाह के धर्म का मूल सिद्धान्त-अल्लाह की इच्छा 
$ ख सम्पूर्ण समर्पण-का प्रतिनिधित्व करता $! अरबी 
भाषा के शब्द “इस्लाम” का अर्थ हैः केवल एक सच्चे पूज्नीय 
“अल्लाह” के समक्ष समर्पण | अब जो भी व्यक्ति ऐसा करे 
उसे “मुस्लिम” कहा जाता है “इस्लाम” के शाब्दिक अर्थ में' 
“शान्ति” का अर्थ भी शामिल है क्योंकि शान्ति वस्तुतः अल्लाह 
की इच्छा के सम्मुख सम्पूर्ण समर्पण का फल ही तो है। 

इस तरह देखा जाये तो इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है 
जिसे पैगम्बर हजरत मुहम्मद (Gs) ने अरब में सातवीं शताब्दी 
ईसवी में स्थापित किया हो बल्कि यह अल्लाह का सच्चा धर्म 
है जिसकी उस समय उसके अन्तिम रूप में फिर से व्याख्या 
की गयी थी। 

इस्लाम ही वह धर्म है जिसकी शिक्षा पैगम्बर हजरत 
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आदम (mH) को दी गयी थी, जो कि मानव-जाति के आदि 
पुरूष थे और अल्लाह के पहले पैगृम्बर (संदेशवाहक) भी । 
अल्लाह ने मानव-जाति के लिए जितने भी पैगम्बर 
(संदेशवाहक) भेजे हैं, उन सब का धर्म इस्लाम ही था | अल्लाह 
के इस सच्चे धर्म का नाम बाद की मानव-जाति में से भी 
किसी ने नहीं रखा । बल्कि स्वंय अल्लाह ने इस धर्म का यह 
नाम रखा था, जैसा कि अल्लाह ने अपने अन्तिम 'वह्य' 
(प्रकाशना) अर्थात कुरआन में बयान किया है। ईश्वरीय “वह्य' 
की अन्तिम किताब कुरआन में अल्लाह कहता हैः- 
رضي ككلم‎ AS RR VIE OUR act 
الرسملام دِينا‎ ١ 
“आज के दिन हमने तुम्हारे लिये तुम्हारे धर्म को पूरा 
कर दिया, अपनी | कृपा-दृष्टि की और तुम्हारे लिए धर्म 
के रूप में इस्लाम को चुन लिया |” (सूरः अज्त-माईदह - ३) 
- ونه‎ Eo يوا لام‎ Eos 
“यदि कोई इस्लाम (अल्लाह के सम्मुख सम्पूर्ण समर्पण) 
के अतिरिक्त किसी और धर्म की इच्छा रखता है, तो अल्लाह 
उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा ।” 
(सूराः आत-ए-इमरान - ८५) 
srs SRNL I 
“इब्राहीम न तो यहूदी था और न ही ईसाई, बल्कि वह 
तो पक्का मुस्लिम था ।” 
(सुराः आल-ए-इमरान - ६७) 
बाईबिल में आपको कहीं भी यह नहीं मिलेगा कि अल्लाह 
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ने पैगम्बर हजरत मूसा (es) के लोगों या उनकी सन्तानों 
से यह कहा हो कि उनका धर्म यहूदियत है न ही हजरत 
ईसा (++) के अनुयायियों से यह कहा गया कि उनका धर्म 
ईसाई धर्म है। वस्तुतः क्राइस्ट तो सही नाम भी नहीं है और 
न ही जीसस सही नाम है। “क्राइसट” शब्द यूनानी भाषा के 
शब्द क्रिस्टोस (CHRISTOS) से निकला है जिसका अर्थ है 
“दीक्षित किया हुआ” (ANNOINTED) इसका मतलब यह 
हुआ कि “क्राइस्ट” का शब्द Rg भाषा के शब्द 
'मस्यिय्यो (MESSIAH) का शब्द है। इसी तरह 
जीसस का नाम हिब्रू भाषा के नाम इसाऊ (ESAU) का 
लातीनी अनुवाद è | 
परन्तु आसानी के लिए इस किताब में पैगम्बर 
(संदेशवाहक) हजुरत ईसा (+) के लिए “जीसस” के नाम 
का ही प्रयोग करूंगा । जहां तक उनके धर्म का प्रश्न है, तो 
वह वही है जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने अनुयायियों को दी 
थी । अपने पूर्वत पैग॒म्बरों की तरह उन्होंने भी अपने लोगों 
لساك‎ ee ae अपनी 
इच्छा को समर्पित कर दें (और यही तो इस्लाम है) उन्होंने 
उन लोगों को चेतावनी दी थी कि वे लोग मनुष्यों द्वारा बनाए 
हुए झूठे भगवानो से दूर रहें । 
bari के अनुसार उन्होंने अपने अनुयायियों को 


यह सिखायी थीः- 
“धरती पर तुम्हारे साथ वैसा ही किया जायगा जैसा कि 
जन्नत में होता है ।” 


अल्लाह के समक्ष व्यक्ति का अपनी इच्छा को समर्पित 
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कर देना ही इबादत का सार है। अतः अल्लाह के अलौकिक 
धर्म इस्लाम का TE संदेश यह है कि केवल अल्लाह की 
इबादत की जाय और ऐसी हर इबादत से बचा जाए POT 
"निर्देशन अल्लाह के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति, स्थान यः 
वस्तु की ओर etl क्योंकि सृष्टि के रचयिता, अल्लाह के 
अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह सब अल्लाह ही की रचना S| 
अतः यह कहा जा सकता है कि इस्लाम के संदेश का तार 
यह है कि सृष्टि की पूजा से दूर निकल कर केवल मृष्टा व 
इबादत की जाए। केवल अल्लाह ही मनुष्य की उपासन! द 
योग्य है क्योंकि उसी की इच्छा से उपासक की प्रार्थना पूरं 
होती है। यदि कोई किसी पेड़ से प्रार्थना करे और उत्तर 1 
उसकी मुराद पूरी हो जाए तो यह उस पेड़ की महिमा नह 
है, बल्कि अल्लाह ही ने उसकी प्रार्थना पूरी कर दी। कोर 
यह कह सकता है कि “यह तो विदित है ही” कि 
वक्ष-उपासक के साथ हो सकता है ऐसा न हो। इसी तरह 
वह सब प्रार्थनाएं जो जीसस, बुद्ध, कृष्ण, सन्त क्रिस्टोफर या 
नी या स्वंय हजरत (£5) से की जाती हैं 
तो ये लोग उनका प्रत्युत्तर नही करते परन्तु अल्लाह ही उन 
प्रार्थनाओं का उत्तर देता È | 
जीसस ने अपने अनुयायियों से अपनी नहीं बल्कि अल्लाह 
की इबादत करने को कहा था। जैसा कि कुरआन में है:- 


و ال الله يعسن مریم ءَأَنْتَ क्र WE‏ 5 
> وو 


0 +51 SAU ८2.12 OBS) 24 میا‎ 
بي‎ eee 


“और जब अल्लाह ईसा (H बिन मरयम से कहेगाः 
क्या जी लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त “मेरे 
और मेरी माँ हम दोनों भगवानों” की पूजा किया करो? तो 
ईसा (=) कहेंगे-पाक है तू ; मैं कभी वह बात नंहीं कह 
सकता था जिसका मुझे कोई अधिकार न था !” 

“AU: अल-माइदह - ११६ 

न ही ईसा (+) ने कभी अपनी उपासना की, बल्कि 
वे तो अल्लाह की उपासना करते थे। यही नियम कुरआन 
के प्रारम्भिक अध्याय में बताया गया है- _ 

हम केवल तेरी उपासना करते हैं और केवल तुझ से हं! 
सहायता चाहते हैं | 

सूराः अल-फातिहा - © 
कुरआन मजीद fe अल्लाह एक स्थान पर बतलाता है:- 
AEs وال رم اد‎ 

और तुम्हारा स्वामी पालनहार कहता है : “मुझे पुकारो, 

मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा” 
सुराः अल-मोमिन -६० 


ध्यान रखने योग्य बात 


इस्लाम का वास्तविक संदेश यह है कि अल्लाह और 
उसकी सृष्टि दो भिन्न-भिन्न अस्तित्व हैं। न तो अल्लाह 
अपनी सृष्टि या उसका कोई अंश है और न ही उसकी सृष्टि 
isdn he فار‎ a د‎ स्पष्ट 
है, लेकिन सच यह है कि सृष्टि-रचयिता के बजाय सृष्टि-पूजा 
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का कारण मूलतः इसी अवधारणा की अज्ञानता है । इसी कारण 
यह विश्वास पाया जाता है कि हर जगह पर सृष्टिकर्ता अपनी 
सृष्टि के अन्दर आत्मा-स्वरूप व्याप्त है या यह है कि वह 
अपनी सृष्टि के किसी रूपान्तर में व्याप्त था | इसी विश्वास के 
सहारे सृष्टि-पूजा को मान्यता दी जाती है, भले ही इस पूजा 
को सृष्टि के माध्यम से ईश्वर की उपासना का नाम ही क्यों 
न दिया जाए। 

इस्लाम का संदेश जैसा कि अल्लाह के पेग॒म्बरों ने फैलाया, 
यह है कि केवल अल्लाह की उपासना की जाए और उसकी 
सृष्टि की पूजा, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में न की 
जाए । कुरआन में अल्लाह साफ-साफ कहता है:- 


Gg A932 fast gsi; 
और निःसंदेह हमने हर उम्मत (जन-समूह) में एक 
पैगम्बर भेजा, (ताकि वे लोग) अल्लाह की पूजा करें और 
झूठे भगवानों से दूर रहें। 
सूराः अल-नहघ्ल- ३६ 
जब मूर्ति-पूजक से पूछा जाता है कि वह मनुष्य की 
बनाई g मूर्तियों के समक्ष क्यों झुकते हैं? तो बिना किसी 
अन्तर के इसका एक ही उत्तर मिलता है कि वे लोग वस्तुतः 
पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते बल्कि उसी एक अल्लाह 
की उपासना करते हैं जो हर जगह उपस्थिति है | इनका दावा 
है कि पत्थर की मूर्ति तो केवल अल्लाह के अस्तित्व का 
केन्द्र-बिन्दु है, न कि स्वयं अल्लाह | जिस किसी ने भी अल्लाह 
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की सृष्टि के अन्दर अल्लाह के अस्तित्व की उपस्थिति की 
कल्पना को किसी भी रूप में स्वीकार किया है, वह मूर्ति-पूजा 
के इस तक को मानने के लिए विवश होगा। जबकि वह 
व्यक्ति जो इस्लाम के वास्तविक संदेश और उसकी अवमाननाओं 
को समझता है, वह कभी भी मूर्ति-पूजा का समर्थन नहीं 
करेगा, भले ही इस विषय में किसी भी ढंग से तक-वितक 
किया जाय | 

समय-समय पर जिन लोगों ने अपने लिए ईश्वरत्व का 
दावा किया है, उन्होंने अपने दावों की बुनियाद इस बात पर 
रखी है कि मनुष्य में अल्लाह का एक अंश होता है, इसके 
लिए उन्हें केवल इतना और बल देना पड़ता था कि उनकी 
झूठी अवधारणा के अनुसार अल्लाह तो सभी के अन्दर व्याप्त 
है मगर स्वंय उनमें T लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक ही 
मौजूद है। इसी लिए वे दावा करते हैं कि अन्य सब लोगों 
को अपनी इच्छा उनके समक्ष समर्पित कर देनी चाहिए, और 
उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह या तो व्यक्तिगत 
रूप से ईश्वर है या उनके व्यक्तित्व में ईश्वर संकेन्द्रित है। 

इसी प्रकार वे लोग जिन्होंने दूसरों के ईश्वरत्व को उन 
‘sar के मरणोपरान्त जमाने का काम किया है, उन्हें भी 
उन लोगों में बड़ी उपजाऊ धरती मिलती रही है जो मनुष्य 
में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकरते हैं | लेकिन जिसने इस्लाम 
के संदेश और उसकी अवमाननाओं को हृदयगम कर लिया है 
वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा नहीं करेगा । ईश्वरीय 
धर्म का सार साफ-साफ यह बुलावा है कि सृष्टा की ही 
उपासना की जाए और सृष्टि-पूजा के हर रूप को ठुकरा दिया 
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जाय । अतः इस्लाम के संदेश का अर्थ हैः- 
إلهالاالله‎ 2 

(ला इलाह इल्लल्लाह) और कोई उपासना के योग्य 
ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के”। 

इसको बार-बार दुहराने से एक व्यक्ति स्वयं इस्लाम की 
छाया में आ जाता है। और इसमें Hee विश्वास रखना ही 
स्वर्ग की जुमानत है। अतः इस्लाम के अन्तिम पैगम्बर के 
हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने कहाः- 

जो व्यकित भी कहेः “और कोई भी ईश्वर नहीं है सिवाय 
अल्लाह के” और इसी विश्वास पर जमे रहकर मर जाए तो 
वह जन्नत में प्रवेश करेगा | 

oe बारी और मुस्लिम हदीस संग्रह में अबूज़र के माध्यम 
से एक हदीस) 

अल्लाह को केवल ईश्वर मानते हुए, उसके प्रति समर्पित 
रहना और उसका आज्ञापालन करते हुए उसी की ओर जमे 
रहना और बहुईश्वरवाद व बहुईश्वरवादियों को नकारते रहना 
इस्लाम धर्म में सम्मिलित È | 

झूठे धर्मों का संदेश 

संसार में इतने अधिक तो पंथ, मार्ग, धर्म, दर्शन और 
तहरीक (MOVEMENTS) हैं और सभी यह दावा करते हैं 
कि उनका मार्ग सही है या अल्लाह तक पहुंचाने वाला सिर्फ 
उनका मार्ग सच्चा है | कोई व्यक्ति यह कैसे मालूम कर सकता 
है कि उनमें से कौन सा सही है या यह कि कहीं वह सभी 
तो सही नहीं 8? इसका उत्तर जानने का उपाय यह है कि 
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नितान्त सत्य का दावा करने वालों की शिक्षाओं के संकीर्ण 
मतभेदों को दूर किया जाए और उस वास्तविक लक्ष्य को 
ik जाए जो उनकी पूजा-उपासना का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूपहै । 

सारे झूठे धर्म अल्लाह के संदर्भ में एक जैसी धारणा 
रखते हैं। वह या तो यह दावा करते हैं कि तमाम मनुष्य 
भगवान है या यह कि व्यक्ति विशेष ही अल्लाह था/ थे, या 
फिर यह कि प्रकृति ही अल्लाह है या यह कि अल्लाह मनुष्य 
की कल्पना की उपज है। अतः यह कहा जा सकता है कि 
झूठे धर्म का मूल संदेश यह है कि अल्लाह को उसकी सृष्टि 
के रूप में पूजा जा सकता है। भूठा धर्म सृष्टि या उसके किसी 
अंश को भगवान का नाम देकर मनुष्य को बताता है कि 
सृष्टि की पूजा करो | उदाहरणतः पैगम्बर ईसा(>) ने अपने 
अनुयायियों को अल्लाह की उपासना की ओर बुलाया लेकिन 
आज जो लोग उनके अनुयाई होने का दावा करते हैं, वह 
लोगों को ईसा की पूजा करने को कहते हैं, यह कहकर कि 
वही तो अल्लाह थे | 

बुद्ध एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतवर्ष के धर्म में 
बहुत से मानवीय नियमों का परिचय कराया। उन्होंने खुद 
ईश्वर होने का दावा नहीं किया और न ही अपने अनुयायियों 
को यह सुझाया कि उन्हें पूजा जाए फिर भी आज के अधिकतर 
बौद्ध जो भारत के बाहर भी पाए जाते हैं, उन्होंने बुद्ध को 
भगवान का स्थान दे दिया | और उन मूर्तियों को पूजा करते 
जो उनकी कल्पना के अनुसार बुद्ध के स्वरूप से मिलती जुलती 
| 
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सिद्धांत द्वारा उपासना का उद्देश्य जब निर्धारित हो जाता 
है तो झूठे धर्म की पोल आप ही खुल जाती है और उसकी 
विचित्र स्पष्ट होकर सामने आ जाती है। कुरआन में 
कहा गया हैः- 


Fe po FSA إلا‎ ८.55 مق‎ 235८४ 
EtAc NOS SRY Rr 
gradas I NESS كا لين المي‎ am إلا‎ 
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“उसके सिवा तुम जिसकी उपासना करते हो, वह केवल 
कुछ नाम हैं जिनको तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने गढ़ लिया 
है अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म 
(शासनाधिकार) तो सिर्फ अल्लाह को प्राप्त है। उसने यह 
आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की 'इबादत” न करो | 
यही सही और सीधा “दीन” (धर्म) है लेकिन अधिकांश लोग 
यह जानते नहीं | 

सुराः यूसुफ = ४० 

यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि सभी धर्म अच्छी 
बातें ROR है | अतः इससे क्या अन्तर पड़ता है कि हम 
कौन से धर्म का पालन करते हैं? इसका उत्तर यह है कि 
सारे झूठे धर्म तो सबसे बड़ी बुराई की सीख देते हैं-अर्थात्‌ 
सृष्टि की पूजा करना। सृष्टि की पूजा सवसे बड़ा पाप है 
कर सकता है, क्योंकि यह तो स्वयं अपने 

जन्म के को ही नकारना है। मनुष्य तो केवल एक 
अल्लाह की इबादत करने के लिए रचा गया था, जैसा कि 
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अल्लाह ने कुरआन में साफु-साफु कहा है:- 
COSY joy BE وَمَاخَلَفتٌ‎ 
“मैंने जिनों और = ष्यों को केवल इसलिए जन्म दिया 
है कि वे मेरी इबादत करें |” ee 


परिणाम स्वरूप सृष्टि पूजा जो कि मूर्ति पूजा का सार है, 
वही केवल एक ऐसा पाप है जो क्षम्य नहीं है। वह व्यक्ति 
जो इस मूर्ति-पूजा की स्थिति में मर जाता है, उसने अपने 
दूसरे और अनन्त जीवन का भाग्य यहीं पर बन्द कर लिया 


| 
यह कोई मनमानी राय नहीं है बल्कि अल्लाह का बताया 
हुआ तथ्य है जैसा कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरआन में 
कहा है:- ese tases 
Pos 555 habia Bs dingy 
“बेशक अल्लाह यह बात माफ नहीं करेगा कि दूसरे 
किसी को उसका साझीदार बनाया जाए। लेकिन इस पाप के 
अलावा वह जिसे चाहेगा, माफ कर देगा ।” 
सूराः अन-निसा- ४८,११६ 


इस्लाम की सार्वभौमिकता 


क्योकि भूठे धर्मो का परिणाम इतना गम्भीर है अतः 
अल्लाह के सच्चे धर्म को सर्वागीण रूप से समझा और अपनाया 
जाना चाहिए । उसे किसी व्यक्ति, स्थान या समय तक सीमित 
नहीं रहना चाहिए | ऐसा विश्‍वास रखने के लिए मरणोपरान्त 
जन्नत में जाने के लिए बपतस्मा (मानव-आराधना) या किसी 
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मसीहा पर छुटकारा दिलाने वाले के रूप में ईमान लाने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती । इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत और 
उसकी परिभाषा अर्थात्‌ अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पित 
4 जाना ही इस्लाम की सार्वभोमिकता का मार्ग प्रशस्त करती 
| 

जब भी किसी व्यक्ति पर यह बात खुल जाती है कि 
अल्लाह एक है और वह अपनी सृष्टि से विशिष्ट है और 
फिर वह व्यक्ति अल्लाह के सम्मुख अपनी इच्छा को समर्पित 
कर देता है, उसी समय वह अपने शरीर और अपनी आत्मा 
के साथ एक मुस्लिम बन जाता है और स्वर्ग का हकदार हो 
जाता है। अतः कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, संसार के 
किसी भी स्थान में सृष्टि-पूजा को नकार कर और एक 
अल्लाह की ओर वापस लौटकर एक मुस्लिम अर्थात अल्लाह 
के धर्म इस्लाम का अनुयायी बन सकता है। 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक अल्लाह को 
मानने और अपने आप को उसके हवाले कर देने का तात्पर्य 
यह है कि ऐसा व्यक्ति भले और बुरे के बीच चयन करे 
और इस चयन में ही मनुष्य का दायित्व निहित है। मनुष्य 
को उसके चयन का उत्तरदायी समझा जाएगा और इसी कारण 
उसे चाहिए कि वह यथा सम्भव भले काम करे और बुराइयों 
से बचता रहे । 

अन्ततः भलाई यही है कि केवल एक अल्लाह की इबादत 
की जाए और अन्ततः बुराई यही है कि अल्लाह की सृष्टि 
की पूजा की जाए, भले ही अल्लाह की इबादत के साथ की 
जाए अथवा इसके बिना ही | यह तथ्य ईश्वरीय ग्रंथ कुरआन 
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में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:- 


ó‏ < لذن 4 2 لذ 3 7 2 a‏ و AA‏ و 77 3 ر 
Viol‏ نن انوا $| الذينهاد ५0५०-१०-८:-०॥५ eas‏ 9 
ean / g lig 97?‏ 20011101 و ررم و igde EÝ;‏ 
اليوم الاجر 3 4 لحافلهماجر هم عند ريهم و لاخوت 


a 
f 2 / 


- OSS Abs 

“निस्संदेह वे लोग जो ईमान लाए वे लोग जो a दी बन 
गए और जो ईसाई हैं और साबई लोग, इनमें से जो लोग 
अल्लाह 1 और अन्तिम निर्णय (आखिरत) के दिन पर विश्वास 
रखते हैं और अच्छाई के काम करते हैं, तो उनके कर्मों का 
बदला उनके पालनहार के पास है और उन पर कोई भय 
= शंका सवार न होगी और न A उनको कोई मलिनता 
ب‎ ue ; tue सूराः अल-बकुर--६ २ 
Fi Zs IE RZ 
ADs PHS 
لو‎ Gf 

“यदि उन लोगों ने तौरात और इंजील के विधान की 
पाबंन्दी की होती और जो कुछ उनके रब की ओर से उन 
पर उतारा गया था उस पर चलते तो उन्हें हर ओर से खाने 
को रोज़ी मिलती- आसमान से भी और जमीन से भी। 
अलबत्ता उन्हीं में से एक टोली ऐसे लोगों की भी है जो सीधे 
रास्ते पर अग्रसर है। लेकिन उनमें से अधिकांश लोग बुराई 


की राह के काम करते हें” 
सुराः अल-माइदा-६६ 
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अल्लाह को मानना 


यहां एक सवाल पैदा होता है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य, 
समाजों और सभ्यताओं को देखते हुए, यह कैसे संभव है कि 
सारे लोग अल्लाह पर ईमान ले आयें? क्योंकि अल्लाह की 
उपासना के लिए उत्तरदायी होने के लिए उन्हें निश्चय ही 
अल्लाह के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 

अल्लाह की अन्तिम वहय, कुरआन यह बताता है कि 
समस्त मानव-जाति को अल्लाह का परिचय प्राप्त है क्योंकि 
यह उनकी आत्मा में अंकित है जो कि उनके उस स्वभाव 
का अंश है जिसके साथ उनका सृजन हुआ है। सूरा 
अल-आराफ की आयत १७२-१७३ में अल्लाह ने बयान 
फरमाया है कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो 
आदम की तमाम संतानों को प्रस्तुत होने का अवसर दिया 
और उनसे इस तरह शपथ A: 

“क्या मैं तुम्हारा (रब, सृष्टा, पालनहार और स्वामी) नहीं 
g इस पर उन्होंने उत्तर दिया “हां, क्यों नहीं, हम गवाही 

हैं?” इसके बाद अल्लाह ने सारी मानव-जाति से इस 
शपथ- कि अल्लाह उन सबका Tele और केवल वही 
इबादत का हकृदार है- का कारण समझाते हुए बतायाः “यह 
इसलिए था कि तुम लोग अन्तिम निर्णय (आख़िरत) के लिए 
फिर से पैदा किए जाने वाले दिन कहीं यह न कहने लगो 
कि ae हम इन सबसे अज्ञान थे ।” अर्थात यह न कहने 
लगो कि हमें यह बात मालूम ही नहीं थी कि ऐ अल्लाह! 
आप ही हमारे खुदा हैं और हमें तो किसी ने बताया ही नहीं 
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اا اف ف اق فا PR‏ اط > 
| 


इसी संदर्भ में अल्लाह ने आगे इस तरह समझाया है 

“और यह सब इसलिए भी था कि कहीं तुम यह न 
कहने लगो कि यह हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने (अल्लाह के) 
साझीदार ठहराए और हम उनकी सन्तानें हैं तो क्या केवल 
इस जुर्म में आप हमें तबाह कर देंगे उसके लिए जो कि उन 
झूठे लोगों ने किया?” 

इस प्रकार यह बात सामने आती है कि हर बच्चा अल्लाह 
पर प्राकृतिक रूप से ईमान रखने की हालत में पैदा होता È | 
केवल अल्लाह की ही इबादत करने के इस अंतःकरण को 
अरबी भाषा में 'फितरत” कहा गया È | 

यदि बच्चे को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता, तो 
वह अपने ढंग से अल्लाह की ही इबादत करता लेकिन सारे 
बच्चे अपने समाज की दृश्य / अदृश्य चीज़ों से प्रभावित होते 
रहते हैं। यही बात एक हदीस में TAT हज़रत मुहम्मद 
(£5) ने बताई है:- 

“अल्लाह बतलाता है कि - “मैंने अपने बन्दों को सच्चे 
धर्म पर ही पैदा किया, लेकिन शैतानों ने उन्हें भड़का दिया ।” 
पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (2s) ने यह भी बताया है किः- 

“हर बच्चा फितरत” की हालत में पैदा होता है जिस 
तरह से कि एक जानदार एक सामान्य सन्तान को जन्म देता 
है ।” फिर उसके मां-बाप उसे यहूदी, ईसाई,या जदुश्ती बना 
देते हैं | क्या तुमने किसी ऐसे जानवर को भी देखा है कि 
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जो अपनी बिगड़ी हुई फितरत पर पैदा हुआ हो ! 
gare व मुस्लिम हदीस संग्रह से sar 
अतः जिस तरह एक बच्चा उन प्राकृतिक नियमों के 
अधीन रहता है जो कि अल्लाह ने प्राकृतिक के लिए बनाए 
हैं ठीक उसी तरह उसकी आत्मा भी प्राकृतिक रूप से इस तथ 
के अधीन रहती है कि अल्लाह उसका पालनहार और स्वामी 
है । लेकिन उसके माता-पिता इस बात की कोशिश करते हैं 
कि उनका बच्चा उनके पंथ का n सरण करे | क्योंकि बच्चा 
अपने जीवन के आरम्भिक दिनों में इतना सक्षम नहीं होतः 
कि वह अपने माता-पिता की इस इच्छा का विरोध या प्रतिरोध 
कर सके | अतः बच्चा इस अवस्था में जिस धर्म का पालः 
करता है वह रीति-रिवाज और पालन-पोषण के अनुसार 
होता है और इसी कारण अल्लाह किसी बच्चे को उसके इर 
धर्म के लिए न तो उत्तरदायी ठहराता है और न ही उसे 
इसकी सज़ा देता È | 
बचपन से मरने तक पूरे जीवन काल में मनुष्य को 
उसकी अंतरात्मा और इस संसार के हर हिस्से में निशानिया 
बराबर दिखायी जाती रहती हैं, यहां तक कि उसके सामने 
यह बात खुलकर आ जाती है कि केवल एक ही सच्चा ईश्वर 
है- अल्लाह ! यदि लोग अपने आप में सच्चे हों और अपने 
झूठे भगवानों को नकार कर अल्लाह की ओर अग्रसर हो 
जायें तो आगे का रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है। 
पर यदि वे अल्लाह की निशानियों का बरावर इन्कार ही 
करते रहें और पहले की तरह ही सृष्टि पूजा करते रहें तो 
उनके लिए बचाव का रास्ता मुश्किल हो जाता है। 
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उदाहरणतः दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील स्थिति ara 
के जंगलों के दक्षिणी 3 क्षेत्र में बसने वाले एक Afar, 
समुदाय ने समग्र स्रष्टि के सवोच्च ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर 
वाली “स्क्वाच” नामी मूर्ति की सथापना के लिए एक 7 
झोपड़ी खड़ी की | अगले दिन एक नौजवान ने इस भगवान 
की स्तुति के लिए झोपड़ी में प्रवेश किया । अभी उस भगवान 
के सामने जिसके बारे में उसे सिखाया गया था कि 56 
उसका सृष्टा और प्रालनहार है, वह नतमस्तक हुआ ही एः 
कि एक भयभीत मरियल कुत्ता उस झोपड़ी के अन्दर आः. 
और उस नौजवान ने देखा को कुत्ते ने अपना पिछला रैः 
उठाया और मूर्ति पर पेशाब करने लगा। से भरे हुए 
नौजवान ने उस कुत्ते को मन्दिर से बाहर x इ तो दिया एर 
जब उसका गुस्सा शान्त हुआ तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि यह मूर्ति तो इस ब्रहमाण्ड की सृष्टा और स्वामी नहीं हो 
सकती | अल्लाह तो कहीं और ही होना चाहिए | अब उसके 
सामने एक चयन तो यह था कि वह अपने इस ज्ञान को 
काम में लाकर उसके अनुसार कार्यरत होता और अल्लाह की 
ओर अग्रसर होता या फिर बेईमानी के साथ अपने समुदाय 
के झूठे विश्‍वास पर चलता रहता। यह बात कितनी ही 
आश्चर्यजनक क्यों न लगे, यह घटना उस नौजवान के लिए 
अल्लाह की ओर से एक निशानी थी। इस घटना में यह 
अलौकिक शिक्षा निहित थी कि वह नौजवान जिसकी पूजा 
कर रहा था, वह एक झूठ था। 

जैसा कि पहले बताया 1r का है कि तमाम राष्ट्रों और 
समुदायों की ओर अल्लाह ने अपने पैगृम्बर (संदेशवाहक) भेजे 
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ताकि अल्लाह पर मनुष्य के प्राकृतिक विश्वास को और प्रबल 
किया जाए और मनुष्य की इस जन्मजात भावना को कि वह 
केवल एक अल्लाह की ही उपासना करे, दृढ़ करने के 
साथ-साथ अल्लाह द्वारा दिखाये जाने वाले दिन प्रतिदिन के 
प्रमाण-चिन्हों को भी सबल बनाया जाए | यद्यपि अधिकांशतः 
इन पैगृम्बरों की शिक्षाओं को उनके असली रुप में नहीं रहने 
दिया गया फिर भी उनकी शिक्षाओं के कुछ अंश बचे रह 
गए । जिनसे सही और गलत का बोध हो सकता था । मिसाल 
के लिए 'तौरात” के दस आदेश जिनका ‘sara’ में भी वर्णन 
है, और इसी तरह हत्या, चोरी और व्यभिचार विरोधी नियम 
भी जो कि समाजों में पाये जाते हैं। 

परिणाम स्वरूप हर आत्मा से अल्लाह पर ईमान और 
इस्लाम धर्म की स्वीकारोक्ति का लेखा-जोखा लिया जाएगा | 
अल्लाह से हमारी यह दुआ है कि वह हमें उस सीधे रास्ते 
पर चलाए जिसका उसने हमारे लिए मार्गदर्शन किया है और 
हम पर अपनी कृपा-दुष्टि रखे | निःसंदेह वह अत्यंत दयालु 
है सारी अच्छाई और उदारता उस अल्लाह के लिए है जो 
तमाम संसारो का स्वामी है और पैगम्बर हजरत मुहम्मद (LE) 
उनके परिवार, उनके साथियों और उन लोगों पर जो इनका 
ठीक ठीक अनुसरण करते है, शान्ति और वरदान हो। 
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